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टो शब्दं 


न 


श्री ब्राह्मण सभा पठानकोट का ब्राह्मण वगं भगवान परशुराम जयन्ती समारोह 
कयं मे अधिकाधिक योगदान देकर ब्राह्मण-वगं में नव-जागरण उत्पन्न कर के उन्हे 
पूनः प्रतिष्ठा-प्रदान करेगा एसी प्रेरणा देने के लिये ही इस छोटी पुस्तिका श्री परश्‌ 
राम जीवन-वृत्त' का प्रकाशन हो रहाहै। आशा कि सभी वन्धु इसे पदु कर 
छरतार्थं होगे ॥ 


प्रधान 
17--4--1980. | श्री ब्राह्मण सभा ` 
पठानकोट 





न क = 


'विभ्र कुल-कमल-दिवाकूर भगवान परशुराम जी महाराजः 


स्वस्तिन इन्द्रो वृद्ध श्रदाः स्वस्ति नः पषा विश्व वेदा: । स्वस्तिनस्तार््यो- 
अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । 


धमं प्रधान भारत भूमिम स॑व जव अत्याचार वड जाते है तथा धमं का हास 
होने लगता है तो सवंशक्तिमान्‌ भगवान विष्णु युम ओौर समय की परिस्थिति के 
अनुसार विभिन्न रूप धारण कर के पृथ्वी पर अवतरित होते दै । भगवान श्री कृष्ण 

अपने मुख से स्वय कहते हैँ :-- नी 

¢ 
यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानि भवति भारतः 
अध्युत्थानम धम॑स्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ` 
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय चं दुष्कृताम्‌ 
धमं संस्थापनाथोय, संभवामि युगे युगे 
शरी मद्‌ भगवत्‌ गीता अ. ४/७, २/ 


इसी सिद्धान्त के अनुतार जव तेतायुग मे पृथ्वी पर धन, जन तथा यौवन से 
उन्मत्त बने हृए क्षियो ने चारों जोर अत्याचार आरम्भ कर दिये तो उन पापों 
से आक्रान्त वसुन्धरा के भय को दूर करने के लिये भगवान विष्णु ने भगवान 
परशुरामः को आज्ञादीक्रि जव तक 14 कला पूणं भगवान श्री राम चन्धका 
अवतार नहीं होता, तव तक आप दुष्ट क्षत्नियोका दमन करे। श्री विष्णु जीने 
भगवान परशराम को अपना दिव्य धनुषभी प्रदान किया तथा कटा करि इसकी 
सहायता से ही आप मेरे रामावतार को पहिचान सकेगे । 


१. : भगवान परशुराम जी की वंशावली 

भगवन परशुराम जीके पुज्य पितामह्‌ 

भृगु ऋषि के पतर थे जिन्होने मानव- 
प्रथम आज्ञा इन शब्दों मेँ दी है :-- 


श्री ऋचीक मुनि ब्राह्मण श्रेष्ट उनं 
जाति को मनुस्मृति कै अनुसार चलने की सुवै 











~, 
एतदोऽयं भृगं शास्त्रं श्रावयिष्यत्य्‌ शेषतः 
एति मत्तोऽधिजगे सवेमेषोऽ खिलंमृनि : 
(मन्‌स्मृति अ. १/ ५९/ ) 


चछ्चीक मुनि ब्रह्मचयश्विम की समाप्तिके उपरान्त कन्नौज (कान्यक्‌ब्ज) के 
प्रतापो राजा गाधी से, उन की सुन्दर कन्या सत्यावती को पत्नी के रूपमे प्राप्त करने 
के लिये उनके दरबार में गये, परन्तु राजा गाधी ने उन्हं दरिद्र समज्ञकर टालने की 
इच्छा से उत्तर दिया कि भृगुनन्दन ! हमारे कल कौ परम्परा टु कि हम वरस 
निश्चित घन प्राप्त करके ही उसे कन्या प्रदान करते टे । जव ऋषि ऋचीकने गाधि से 
इस के विषयमे पूछा कि वह्‌ निष्चित निधि क्या दे ¦ तो गाधी राजने कहा कि 
यदि आपमेरी पृद्वीसे विवाह करना चाहते हतो इस के उपलक्ष्य मे आपको वायु 
के समान तेज गतिशील, चन्द्रमा के समान चन्दर तथा काले काले कानों वाले सफ़ेद 
रग के एक हजार घोड्‌ देने पड़गे । गाधि राज के असम्भव शब्दों को सुनकर ऋचीक 
ऋषि जल के देवता अदितिनन्दन वरुण के पास गये तथा उनसे ऊपर के गुण वाले 
हजार घोडे प्रदान करने की प्रार्थना की। 

वरुण देव ने उन्हं प्रसन्नता पूवक वर दिया कि ञाप जहां कामना कर वहां 
ही आपको उक्त लक्षणों वाले हजार घोडे प्राप्त हो जायेगे । कछ स्मय के उपरान्त 
ऋचीक ऋषि के गंगा नदीके तट पर चिन्तन करतेटही गंगाजल से सहल षोड 
प्रकट हो गये । कन्नौज के पास आज उस्र पवित्र स्थान को अश्वत्थं ऊ नाम से 
पुकारा जाता हैं । 


तत्पश्चात्‌ ऋचीक मुनि उन घोौड़ंकोलेकर गाधि राज के पास गये, उन कीं 
त'स्याके प्रभाव तथा उनके शापसे डर कर राजा गाधि ने अपनी पृल्ती सत्यवतीं 
क श्रेष्ट वस्त्र तथा अकारो के सजाकर ऋषि कौ सौद दिया । सत्यवतो भी महान 
तपस्वी ऋचीक ऋषिको पतिके रूपमे प्राप्त करक वड़ो प्रसन्न हृई | ` 


२. भृगु ऋषि का ऋचीक श्राभ्रम में पधार ना 


कुछ समय के उपरान्त अपने 
लिये भृगु ऋषि ऋचीक आधरममें आ ए 
कमे से उन का सत्कार किया । 


पुत्र ऋचीक तथा नक्ष्‌ कोदेखने के 
। ऋचीक तथा सत्यावती ने मन वचन आर 
उनके सेवा भावसे प्रसन्न होकर भृगु ऋषि नं कहा . 


` प्रभावित हौ कर सत्यवती ने वरदान मागाकि्मैँ जौर मेरी माता दोनों ही पर्वती 


\। 
कि हे सौभाग्य वती पुतरवधु ! त्‌ इच्छित वर मांग उन की प्रसन्नता से 
ह्रं । 

इसके उपरान्त अपने वरदान की पति के लिये ऋषिवर भृगु ने दो पृत्रेष्टि चरु 
तैयार क्ये ओौर सत्यवती से कहा कि धम॑-पृत्ी | येदो प्रकारके चरुहं । इ ब्रह्य 
तेज रूप चरु को भूलर वक्ष का आल्लिगन करके त॒म खा लेना ओौर दूसरे क्षिय तेज 
युक्त चरुको पीपल के वक्ष का आलिगन करके तुम्हारी माता खाले । इस के फल 
स्वरूप तुम्हारे गभं से तपो निष्ठ वालक उत्पन्न होगा तथा तुम्हारो माता के गभं 
से महान्‌ वीर धनुर्धारी क्षिय जालक उत्पन्न होगा । एसी आज्ञा देकर भृगु ऋषि 
अन्तंध्यान हो गये । कछ समय बाद सत्यवती अपनी माता के पास गई तथा उसे आदि 
से अन्त तक चरु प्राप्ति कासमाचार सुनाया । जिसे सुन कर सत्यवतीकी माताने 
कहा कि हे पुत्री! हम दोनों चर भक्षण ओौर वृक्षों के आलिगनमं अदल बदल कर 


लेः तो अच्छा रहेगा । सत्यवती ने माता के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा 
दोनों ने उसी विधि से चर भक्षण ओर वृक्षों का आलिगन किया । परिणाम स्वरूप 


दोनों ने गभं धारण किया। 
३. भृगु ऋषि का पुनः ऋचीक आश्म मे पदापण 


अपने कूल के कल्याण करे इच्छक परम तपस्वी भृग्‌ ऋषि ज्ञान-दृष्टिके दवारा 
माता-पत्ती के चरु भक्षण की विपरीत विधि को जान गए । उन्होने सत्यवती से कहा 
कितुम ते माता के कहने मसं चर को वदल कर अच्छा नर्ही किया । अब तृम्हारे गभं 
से उग्रकर्मा, क्षत्निय-कुल संहारक राजि वीर्‌ उत्पन्न होगा ओौर तुम्हारी माताके गरं 
से शान्त, तपस्वी, ब्राह्मण-गृण से युक्त ॒ब्रह्मपि पत्र उत्पन्न होगा । उनके कह्ने से 
भयभीत होकर सत्यवती ने हाथ जोड़ कर प्राथेना की कि भगवन्‌ मेरे गभं से राजि 





पुत्र उत्पन्न न हौ करं ब्रह्मषि-पुत् ही उत्पन्न होना चार्हिए मेरा पौत्र भततेही उग्र 
कर्मा तथा क्षत्निय-गुण युक्तहो। भुगु ऋषिने कहा किपुत्र ओर पौव्र मे विशेष 
अन्तर नहीं होता : अब तुम्हारी इण्छा के अनुसार तुम्हारा पौत्र ही प्रतापी तेजवानं 


 विष्वविष्यात क्षतरी- धर्मा होगा । 


४. महि यमदग्नि का जन्म तथा विवाह 


भृगु ऋषि द्वारा प्रदत्त चरुं के प्रभाव से सत्यवती ने महषि यमदग्निको 
जन्म दिया आओौर सत्यवती की माता ने परम तपस्वी विश्वामित्र जी को जनम दिया । 


| । ५ # - 
| ॥ 0. 





बरह्मचयध्रिम की समाप्ति के उपरान्त महि यमदग्निने राजा प्रसेन जित की 
पृतती रेणुका से विवाह किया गौर रेणुका के ग से सङृमवान, सुषेण, वसु, विश्वास { 
भौर महामना परशुराम जी इन पान पुतो का जन्म हृं | 


५: परशु रामजी की शंकर ्राराधना 


भृगु वंशी परणुरामजीने गघमादन-पवेत पर 
भक्ति कर उन्दँं गरूह्पमे वरण किया | 
जी को नाना प्रकार के अस्त्र तथां अकू ठि 
क्रिया । जिससे वे अद्वितीय वीर वन गये । 


जाशृतोष महादेव जी की अनन्य 


भगवान शंकर ने अपने शिष्पर पर ण्‌ राम 
ते धार्‌ वाला एक मह्‌ 


न्‌ कूठार प्रदान 


६. श्री परशुराम हारा पिता की राज्ञा का पालन 


एक दिन महि यमदमिि की धर्म पत्नी रेणुका स्नान के लिये नदी के 
गई वहां मिका देश का राजा चिघ्तरथ अपनी महि 


क्रोडा कर रहा था। 


तट पर 
षियों के साथ नग्नावस्था में जल- 


स्तेन मनः अवृतवादिनी वाव्‌्‌ 


इस वेदिक सूक्त के अनुसार रेणुका के मनमें काम-विक्रार का प्रादुभवि हुभ ्‌ 
तथा वह्‌ बहत देर ० उन क जलक्रीडा को देवकर आनन्द अनुभव करती रही 
व तावि ही नोश्रमेमि भ गई 1 दंत विहृत भावों को जानकर महषि 
यमदभ्नि को नडा क्रोध उत्पन्न जा उन्होने घर में स्थित अषने चारो पूत्रो 
दौ कितुम शीघ्र ही जपनी माताका वश्च कर दो। परन्तु उन 


कारण अपने पिताकी आज्ञाका पालन नहीं किया । 


जडवत्‌ निस्तेज होने का शाप दिया । तदन्तर उसी समय बन 
पिताने उनकी माताका वध करै कणो आन्नादी। 





को आज्ञा 
रोने मातृ स्नेह के 
ऽस लिये यमदग्नि ते उन्हु 
नसे लौटे परश्रामनजीको 
श्री परश्‌ राम जीने उसी समय 











{& ^ 


कठार से अपनी माता का.वध कर डाला । महर्षि यमदग्निने आज्ञाकारी पुत्र परश्‌- 
राम जीके इस कायं से प्रसन्न हौ कर उन्दं वर मांगने के लिये कहा । परशुराम जी 
नेये वर मगेि:ः- 

१. मेरी पृज्यं माताजी जीवित हो जाये परन्तु मेरे रा उनका सिर काटने 


का उन्हें स्मरण नरह । 
-२. मेरे भाई ञापके शाप से मृक्त हो जाय । 
३. मँ रणभूमि में अजेय वन्‌ । 
४. मेरी दीर्घाय्‌ हो। 


महि यमदग्नि ने मृक्त-कंठ से तथास्त्‌ कदा । परिणाम स्वल्प परशुराम जी 
उग्रकर्मा वीर-रणधीर बन कर भूनल पर सूयं फ समान प्रकाशित हए । , 


७. परशराम जी का पहला पराक्रम सौर हैहयराज कातिवीयं अनुच ` 
का वध महिस्मती नगरी मे दैहयवंशी कातंवीयं अजून का शासन चा । 
ओर कार्तिवीयं अजुनं ने मुनिवर दत्तामेय कौ अनन्य मनस जारवा कीथी 
उनसे एक सवणंनिमित शवितिशाली विमान तीव्र गामी रथ जौर यद्ध भूमिम 
सहस्त्र भजा प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया । वरदानों के प्रभावसे वह्‌ ल्लिलोको पर 
गासन करता था वह धन जन तथा बल के अभिमान मेंगौ ब्राह्मण देवता ओर 
ऋषिमुनियों को त्रस्त करके आनन्द का अनुभव करताना क्षत्तीय ही जगत मे उत्तम 
हे, इन्दी के सहारे पृष्टी खड़ी है शेष तीन वर्णो को क्षत्रियो कौ उपासना करनी 


चाहिए । उसने एेसा जादेश अपनी प्रजा को दे रवा धा । 


कातंवीयं ने भुगुवति परशुराम कौ वीरता ओर पराक्रम कौ गाधथाएु सुनी ल 
उनके यश से चिद्‌ गया । एक दिन वह परशुराम कौ अनुपस्थिति से यमदग्नि ऋषि के 
आश्रममें आया उस समय परशुरामंजी को माता आश्रमम अकेली थो । उन्होने 
राजा का कंदम्‌ल फलों द्वारा सत्कषर करना चाहा परन्तु बल मेँ प्रमत्त कातदीयं 
पागल हाथी की तरह ऋषि आश्रम को नष्ट ध्रष्ट कर डाला ओर कामप् न॒ को सता 
की इच्छासे उसके बषडेकां हरण कर लिया। 


ए 


बन से आश्रम मे लौटने पर परशुराम जी आश्रम की दशा तथा वात्सल्य के 
कारण तड्पती हई काम धेनु को देख कर कार्तवीयं पर कुपित हुए व भी माता ` 
सम्मुखे प्रतिज्ञा को कि वह तत्काल ही कातंवीयं का पीठा करके रणभूमिमें बलात 
उसकी भूजाकाट कर ही आश्रम वापिस आएगा। एेसाही हआ उन्होने कातंवीयं के 
साथ घमासान युद्ध करके उसे परास्त क्रिया ओौर रणभूमि मेही उस यम लोक 
पहु चा दिया । 


८. सहस्त्र बाहु के पुत्रों हारा यमदग्नि का वध, सहस्त्र वाहु कीमृत्युके 
इख से संतप्त उसके पूत ने परशराम जी की अनुपस्थिति मे यमदग्नि आश्रम पर 
आक्रमण कर दिया । भाश्रम मे प्रवेश करके तीखे शास्त्रोसे यमदग्नि ऋषि जी की 
प्रतिशोध रूप में हत्या कर डाली तथा स्वयं भाग गये । 


९. पति कौ मृत्यु पर रेणुकाका र्दन ओर परशराम की प्रतिज्ञा :- 
रेणुका मृत पति को देव कर छाती पीट पीट कर उच्चस्वर में रोने लगौ तत्काल 
ही परश्‌राम जी आश्रमम आए पूज्य पिताका दाह संस्कार करके माता के सामने 
प्रतिज्ञा कौकि्मैँ 21 बार समस्त पृथ्वी के दुष्ट क्षत्रियोंका विनाश करूगाओौर 
पृथ्वी ब्राह्मणों को दान करूगा। € 


१०. परशराम जी का पराक्रम ओर क्षत्रियो का विनाज्ञ :- सवं प्रथम रेणृका 
नन्दन ने पिता के हत्यारे सहस्तबाहु के पुत्रों कोयमसदन का अतिथि बनाया इसके 
पश्चात्‌ युद्ध के निए संगठित हुए चौसठ सहस्त्र क्षत्रियका ए 


कं मात्र धनष सं 
जीत लिया । 


दन्तक्रूर नामक राजा को बलपूवंक मार डाला तदनन्तर एक सहस्त्र क्षत्रियो 

को मूसल मार डाला एक हजार राजपूतों को तलवार से काट डाला, एक सहस्त्र 

राजपूतों को वृक्षों की.शाखाओं पर फांसी लटका दिया ओर एक हजार को पानी में 

डवो दिया) ब्राह्मणों का उपहास करने वाते एक सहस्त्र क्षतियों के दांत तोड कृर्‌ तथा 

कान काट कर स्वगं गामी बना दिया । कटतेहैंकिखूनसे पांच कुण्ड भर गए इस 
प्रकार 1० द्वीपोंको अपने वश में करके उत्तम दक्षिणाओंसे सूक्त तौ पित्र यज्ञोंका 
अनुष्ठान किया । 21 बार पृथ्वी जीतने के बाद अन्तिम यज्ञम 82 हाथ ऊंची जीर 36 
हाथ चोडी सर्वेण वैदी बनाकर परशराम जीने महषि क्श्यपजी को पृथ्वी समेत दान 
कर दी महर्षि कश्यप पारदर्शी, दुरदर्णी ऋषि थे । वह्‌ जानतेये कि वसुन्धरा का. शासनं 
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ब्राह्मणो से न हो सकेगा । उस समय क्षङ्गीय शासन सम्भालेगे । इस लिए क्षत्नियों को बचाने 
को इच्छा से उन्होने परशराम को आदेश दिया कि वह्‌ मेरे राज्यसे दक्षिण कीओर 
समुद्र के किनारे चले जाएं । परशुराम जी को राज्य से निकाल कर कश्यपजीने पृथ्वी 
का शासन ब्राह्मणों को सम्माल दिया ओर स्वयं तपस्या के लिए बन में चले गए 
उधर परशुरामने जी जितनी दुर वाण फका जा सकताथा उतनी दुर समुद्र 
को पीेहटा कर शशूरपारक' देश का निर्माण किया ओर स्वयं महेन्द्र पवेत पर 
चले गए । 
| ११. ब्राह्मणों के शासन से त्रस्त पृथ्वी की कश्यपजीसे प्राना तथा क्षत्रियो 
का पुनरुत्थान :--क्षमा-भूषणात्मकब्रह्यणों के शासन मे अनाचार न्रष्टाचार तथा 
अराजकता फल गई । दुरात्मा अपने मन माने अत्याचारों से जनता को पीडति करने 
लगी । पापों पे बसुन्धरा कांपउटी। ओौर महर्षि कश्यपजी के पास जाकर करुणा 
प्रकट करने लगी कि ऋषिवर ! मुञ्च अपनी रक्षाके लिए पराक्रमी घरमात्मा तथा 
उत्तम चरित्रवान्‌ भूपाल क्षत्रिय शासक कौ. आवश्यकता है । इस समय भी बहुत से वीर 
क्षिय यत्र तत्र आश्रय लेकर रह्‌ रहैथे। वह सभी शासन सम्भालने मे समथ वे 
क्षत्रियये है :-- 
१. ऋक्षवान्‌ पवेत पर ऋच्छे द्वारा पालित पुर्वंशी विदुरथ का पृत्रभी 
जीवित है । 


२. सौदास पत्र भी सुरक्षित दै । 


महाराजा शिषि का गोपति नाम का पुत्र भी बचादहै। 
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४. गौशालाके बड़ों में पला राजा प्रवतंन का महाबली-पुत्र वत्समभीमेरी 
रक्षा कर सकता ह| 





५. दधिवाहन का पौत्र तथा दिविरथ का प्र भी गंगा किनारे महषि गौतम 
दारा सुरक्षित है। 


कभ 9 


७. राजा मरत-वंश मे भी कई क्षत्निय बालक सुरक्षित है। एवंओरभी 
स्वणं काट तथा अन्य जात्ियोँमे छपे हुए कई राजपत्र हं । यह्‌ सभी 
शासन सम्भाल कर पापात्माओं को दण्ड देकर पुण्य का राज स्थापित 
कर सकते हैँ । पृथ्वी की प्राथना सुनकर महषि कश्यप ने सभी पराक्रमी 
क्षत्रिय राजपृत्रों को बुलाकर उन्हे भिन्न-भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त 
कर दिया। 


१० 


नव संघर्षो ने सदा पनदतो है नव यग की आशा” सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी 
पर शान्ति स्थापित हो सकी। ॑ | 


> । 
१२. काशीरान कौक्न्याके न्यायाथं परशुरामनजीकाभीष्मसे युद्ध :-- 
काशी राज कौ अम्बा, अम्बिका ओौर अम्बालिका कन्याभों के स्वयंम्बर में भीष्म जी 
विश्व विश्रुत महान्‌ धनू धारियों को बलात परास्त करके अपने छोटे भाई, सत्यवती 
के पूर विचित्र वीयं के विवाह के लिए काशीराज कौ इन तीनों कन्यां को हर कर 
लाए । जव उनकरं विवाह का जायौजन आरम्भ हुआ तव उनमें सबसे बड़ी अम्बाने 
गंगा के पुत्र भीष्मजीसे प्रार्थना के स्वर में कहां कि “ध्वीरवर | मैने मन दही मनः 
सौम ॒विमानके स्वामी महावली शाल्वराजं को अपना पति मान लिया है । अतः 
अन्यत्र अनुरक्त होने.के कारण आप अपने भाईके साय मेरा विबाह्‌ न करे । भीष्म 
जी ने विचार पूवक अपने विद्वान्‌ मन्त्ियों के परामशं से अम्बा कों शाल्वराज क पासं 
जाने की अनुमति देदी परम प्रसन्नता का अनुव करती अम्बा शाल्व राज के पास्त॒ 
गड ओर उन्दें पति रूपमे प्राप्त करने की कामना की परन्तु शाल्व राज ने भीष्म 
दारा विजित अम्बापर चरिव्रहीनात्मक दृष्टि की । ओर उसे कठोर वचन कट्‌ कर | 
टकरा दिया । | 
| 


तदनन्तर अम्बा मानसिक दुमसे रोती हई अपने नान) ऋषि होतवाहून के 
आश्रम मे गर्द ओर उन्हं आदिसे अन्त तक. अपने साथ घटी हुई घटनाओं का परिचय 
दिया । ऋषि ही्तवाहन ने रेणुका के पृ परशुराम जी के परम मित्र महषि अक्ृतन्रण ` 
से अम्बाकी समस्याके समाधानके लिए परस्पर विचार किथा। समाधान रूपमे 
यह्‌ निणंय किया गया कि महर्षि परशराम दही भीष्म को दण्ड देकर उसकी समस्याः 
का समाधान कर सकते. । वह अभी विचारङ्रहीरहै येकि तत्काल ही धनुष 
खड्ग ओर अस्त शस्त लिए वीरप रश रामजी प्रकटहो गए । वहां उपस्थित 








टौत्रवाहन आदि ऋषियों ने मधु पकंट्ारा परशुरामका पूजन किया, उसके वाद 
बातचीत के प्रसंगमं ऋषि होत्रवाहन तथा अकरृतव्रण दोनों ने परशुराम से निवेदन 
कियाक्रिटे कायं साधन कुशल प्रभो | हेम सबकी दोहली अम्बा महावलली भीष्मके 
ह दणात्मक अभद्र व्यवहार से परमे दुःखी है अतः कृपया जाप भीष्म का मान भंजन 
करके काशी राज की वेरी का जीवन सुखी बनाने में सहायक बने। उनकी बात सनकर 
परम दुःखसे द्रवित होकर परशराम जीने अम्बासे कहा कि बेटी मेँ शाल्वराज को 
भी तुमसे विवाह के लिए राजी कर सकता हं आर भीष्म कोभी तुम्हें स्वीकार करने 
के लिए बाधित. कर सक्ता हूं । अगर भीष्म मेरी आज्ञा का उल्लंवन करने काः 


| _ __  , ˆ ` 
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दुःसाहस करेगा तोम मन्तियों सहित उस को भस्म कर दगा तुम निश्चिन्तर हो । 
एेसा आश्वासन देकर ऋषिमण्डली तथा अम्बा को साथ लेकर परश्‌ राम कूरक्षेतर 
आए, तथा भीष्म को तत्काल ही उपस्थितं टोने क! सन्देश भेजा । गुरुजी को भाया 
देख कर भीष्मगो को आगे करके ब्राह्मणों तथा पुरोहितो समेत परशुराम की सेवा 
मे उपस्थित हए । तथा कुशलता के अनन्तर परशु राम जी ने आदेशात्मक स्वर में 
भीष्म जीसे कहा कि--भीष्म | तुम्हारे हारा अम्बा के ह रणात्मक कूकृत्य से जम्बा 
का जीवन वरवाद हआ दे ओर हमे अशान्ति हई है, अव तम॒ अम्बा को अपना कर 
उसकी मानसिक अशान्ति दुर करो अन्यथा मेरे साथ कुरुक्षेत्र के मैदानमे यद्ध के लिए 
तयार हो जारो । तव भीष्मजीने अनुनय त्रिनय पूवक महाबली परश॒रामजीको 
समञ्ञाना चाहा परन्तु वह अपने हठ पर अडिग रहै। तवर भीष्मजीने वीरता पूण 
स्वर में कह्‌। कि गृरुवर ! मेँ अस्थिर चित्त अम्बा को अस्वीकार करता हुञजा आपसे 
युद्ध कौ धघौषणा करता हूं ओौर आपको चेतावनी देताहूं कि जब आपने अकरेलेही 
सपार के सभीक्षव्रियों को जीत लियाथा उस समय भीष्म पैदाही नदीं हृजा था। 
इस युद्धमे आपको नाकं चने चवाक्रर वलात्‌ धराशायी करदूगाएेसा कहु कर 
भीष्मने हस्तिनापुर आकर माता सत्यवती मे तथा ब्राह्मणों से आर्शीवाद लिया ओर 
अस्त्रो शस्त्रो से विभूषिते होकर रथ पर आरूढ होकर कुरुक्षेत्र में आए । परशुराम 
जी के सामने खड़े होकर तुमुलध्वनि से अपना शंख बजाया उस समय गगा माता 
तथा समस्त देवता युद्ध देखने के लिए आए । गंगा साताने भानुस्नेह्‌ के कारण आदेशा- 
त्मक स्वरमें गुरुसे युद्ध करने की मनाहीकी पर न्‌ भीष्मजीने सभी पूवं घटित 
घटनाएं गंदा माता को सुनाई ओर युद्ध करने कादृढ़ निश्चय किया गंगा ने पुत्च स्नेह 
के कारण रेणुका नन्दनसेभी यृद्धन करने का ग्रह्‌ क्रिया परन्तु कछ वात ने वनी 
परशुराम जीने युद्धके लिए भीष्मजी को ललक्तारा परन्तु भीष्म नेकटाकिमेरे 
साथ युद्ध करने के लिए आपको रथारूढ होना पडेगा तथा कवचं धारण 
करना पड गा । 

तव परशुराम ने अपने मानसिक संक्त्पसे वेगगामी रथका निर्माण क्रिया 
मौर सूयं चन्द्र॒ चिन्ह से विभूषित दृद कवच धारण किया हाथो मे गोड के दस्ताने 


पहने ओर युद्ध आरम्भ किया । 


युद्ध से पहले रथ से उतर करभीष्मजीने गुरुके चरणों कास्पणं करिया धर्म॑ 
युद्ध के आज्ञा मांग कर उने विजय प्राप्ति का आर्णीवाद प्राप्त किया तदन्नतर गस्‌ 


। ४ 








१२ 
शिष्य मे 24 दिन अभूतपृवे भयंकर युद्ध हआ । परश्‌ राम जी भीष्म जी के दिव्यास्त्रं 
के प्रहारो से अचेत टो जाते ओर भगवान श्रंकर प्रदत्तवाणों से भीष्मजी मूचछितिहो 
जाते ये । | 


एक वार जव भीष्म जी परशु राम जीके प्रबल प्रहारो से मृतप्रायः हो गये 
उस्र समय तेजिस्वी ब्राह्मण वेश धारी वसुओंने अपने अमृतमयस्पशं से जीवन दान, 
दिया ओौर प्रस्थापनास्त्र विमोचन का विधान भीष्म जी को समज्ञाया ओर कहा कि- 


इस शस्त्र का प्रयोग करनेमे परशुराम असमथं हैँ। इस शस्त से उन पर विज्य. 
भ्राप्त करो । 


तव भीष्म जीने परशुरामनजीके ब्राह्यास््र कानिवारण कर दिया ओौर 
प्रस्वापनास्त्र को धारण क्रिया । तव स्म॑स्त देवताओं सहित गंगा माता तथा नारद जी 
ने प्रस्वापनास्तर धनुष से उतरने का आग्रह किया । तव भीष्म जीने उक्त अस्त्रको 
धनुष से उतार दिया पर परशुराम के मुष से सहसा यह वाक्य निकला की महाबली 
भीष्म तुमने मन्न मन्द बृद्धि को जीत लिया। | 
| 

| 





तद्परान्त परशराम जी के पिता ओर पितामह ने प्रकट होकर कहा कि वेटे। 
ज्राह्मण धमं के विपरीत कायंन करो युद्ध से विरत होकर तपस्या करो। इस प्रकार 
दोनों को देवताओं पितरों तया गंगा माताका आग्रह पूर्वक तथा आदेशात्मक आदेष 
जा कि युद्ध अविलम्ब समाप्त करो। ५रन्त्‌ दीर शिरोमणी गुरु शिष्य दोनो एक 
दुसरे से पराजय स्वीकार करना नहीं चाहते थे । इस लिए उनकी बातों पर उन्होने 
ध्यान न दिया तव नारदादि ऋषियों तथा गंगा माताने परश्‌ रामजीसे प्राथेनां 
रूपरात्मक शब्दों मे कहा कि ब्राह्मण का हूदय नवनीत के समान होता है, अतः आप ही 
शान्तहो जाए क्योंकि तुम्हारे लिए भीष्मओौर भीष्मके लिए तम॒ अवध्य तथा 
अजेय हो । ेसा कह कर सभी रण स्थली को घेर कर खड्‌ हौ गए तथा परशुराम से 
“स्तं शस्त्र रखवा लिए ततर ब्रह्मवादी अष्टवसुओं ने आकाश में प्रकट होकर भीष्मकं 
आदेश दिया क्रि गुरजीको प्रणाम कर उनका आर्शीवाद ग्रहण करो तब भीष्मजी 


वयर सरणा सनन दण्ड्वतं 70म किया तथा सदा युद्ध भूमि मे अजेय रहने का] 
` आर्णीवाद प्राप्त किया | 


# 


भौ परशुराम जी की मर्यादा पुरषोत्तम भगवान राम जी से भेरट-- 


महपि परण्‌ रामजीकौश्री रामचन््रजीसेभेट का वणेन बाल्मीकि रामायण, 











कालिदास जी के महा काव्य रघुवंश, महा भारत तथाश्री तलसी कृत रामचरित्‌ 
मान्त इन चार प्रथो में मिलतादै 


१. महाभारत के अनुसार रामचन्द्रजौीसे परशराम की भेट- 

महा भारतम परश्‌ रामजी भगवान रामके ईश्वरटहोने कौ परीक्षः लेने के 
लिये स्वयं अयोध्या में आते राज दशरथ उनके स्वागत के लिये पणं ब्रह्य 
स्वल्प रामजी कोही भेजते हैँ । परशुराम जी, रामजी से दिव्य धनष पर प्रत्यचा 
चढ़ाने तथा वाण को कान तक खींचने के लिये कहते 


श्री रामचन्द्रजी भगवान परशराम को उत्तर देते हए बडी सरलता से धनष 
की प्रत्यचा (डोरी) ठा कर कान तक्र वाण खींचने का कायं कर दिखाति हैँ । वाण 
फकनेसे तीनोलोकों मेंहादहा कारहोने लगतादहै तथा आंधी ओर भूकम्प होने 
लगताहं। इससेचारोंओर भयषछाजातादै। वह अमोध वाण परश्रामजी के 
तेज को हरण कर लेतादटै। । 


उसके वाद परशुराम जी अशान्त होकर इधर उधर घूमने लगते हैँ । तव उन 
पितु ऋचीक मुनि प्रकट होकर उन्हँ आज्ञा देते दकि पुन्न ! दोबारा तेज प्राप्त करने 
के लिये वधूस नामक नदी के किनारे वाले तीथोँमे स्नान क्रो । परथण॒रामनजीने एसा 


गे क्रिया । उन्ह्‌ वहां पनः तेज प्राप्त हआ । उप स्थान पर दीप्तोदरङु नामक तीथं दहे । 


२. वाल्मीकि रामायण तथा महाकाव्य रघुवशमे परशुराम जी से भगवान 
रामचन्द्र की भेट का वणंन- | 

वाल्मीकि रामायण तया महाकवि कालिदास के रधुवंश महाकाव्य मे भगवान 
रामचन्द्र जी के विवाह के उपरान्त जव बरात जनक पुरीसे विदा हौ कर अयोध्या 
जा रही थी तव मागं में भगवान-शिवजी के धनुष को तोडने से क्रोधित परशुराम जी 
श्री रामचन्द्र जीको कटु शब्द कठ्‌ करन्द यद्ध के लिये ललकारते हँ । परन्तु जब 
श्री रामचन्द्र जी क्रोध में आकर अपना अचूक वाण धनुष पर चढ़ातेहैँतो उसके तेज 
कोन सह कर परशुराम जी कांप उठते हैँ । उस समय सत्यवक्ता रघुवंश के सयं के 
समान भगवान राम उन्हं ललकार कर कहतेहैँकि इस अमोधवबाणके द्वारा मै आप्‌ 
को स्वगं भेज दुगा तो भयभीत होकर परश्‌राम जी कहतेरहैँकिहे प्रथो! मञ्ञे यह 
जीवन प्रिय टं। इस लिये परलोक काद्वार बन्द करके मुने इसी संसार में रहने दं 
उनके एेसा कहने पर भगवान राम ने- 











१४ 
इत्युक्त्वा राघवः क्रुधो भागंवस्य शरासनम्‌ 
शरं च प्रति जग्रह; हस्तामनदुपरक्रमः 


भगवान राम ने अमोध वाण फक कर परशुराम जी का स्वगं मागं बन्द कर 
दिया । अतः परशुराम जी जजर असर वन गये । 
तुलसी कृत रामायण में श्री परशराम जी ओर भगवान रामचन्द्र जी को भेट का 


वणन - 


तुलसीदास की रामायण मं शिव-धनुष के ट्टतेही उसी समय परश्‌ रामजी 
आ जाते ह तथा राजा जनक को फटकारते हुए शिव धनुष को तोडने वाले को राजां 


कै समाजसे अलग दहो जाने के लिये आज्ञा देते है-- 


अति रिस बोले वचन कठोरा । 
कहु जड़ जनक धनुष कँ तौरा । 
बेगि दिखा मूढ़ मत आन्‌ |. रि 
उलटहुं महिजहुलगि तव राज्‌ । 


उसी प्रकार भगवान रम ओर लक्ष्मण के साथ वाते चीत के समय अपने प्रभाव 
तथा बल का वणंव करते हुए परशराम जी कहते ह-- 


वाल-ब्रह्मचारी अति कोटी, 

_ विश्व विदित छत्िय कूल द्रोही । 
भृग-बल भूमि भूप बिनु कन्हं, 
विपुल वार महि देवन्ह्‌ दीन्हीं । 
लह -वबाहु-भु्ज छेदनि हारा। 
परसु विलोकि महीप कूमारा। 


परन्तु जव भगवान राम चन्द्र जी तथा लक्ष्मण जी पर उनके बल का 


प्रभाव नहीं होता तब वह्‌ श्री रामचन्द्र जी एको विष्ण भगवान का दिया हआ धनष 
नि करो देते है- 


वी यि 





| 
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राम रमापति कर धनु लेहूं। 

खेच चाप ` मिटै सन्देह 

देत चाप आपृहि चदि गयऊ 

परश्‌राम मन तिस्मय भयऊ । 

कहि जय जय जय रघुकुल केतू । 

भृगुपति गए वर्नहु तपदहेत्‌। 

भगवान राम को चढ़ाने के लिए दिया हा धनुष भी स्वयं विष्णु लोक ने चला 
जाता दे । 


कणं का असत्य बोल कर परशुराम जीते विद्या प्राप्त करना. 


कुन्ती की कुमारी अवस्था में उत्पन्न तथा सूयं का आरस पुत्र कणे पहले 
 द्रोणाचायं से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके प्रासं गया । परन्त्‌ उसे नीचवणंका 
जान कर गरुरुद्रणने काकि, भैँक्षत्तियों के त्िवा ओर किसी को शस्त्र विद्या नहीं 
सिखाता तो कणं भृगुवंश में श्रैष्ट देवी रेणुका के वीर पत्त परश्रामनीसे ठ बोल 
कर धनुकिद्या प्राप्त करने लगा) जवडउतकी शिश्ना पृणेहो गई तो एक दिन 
परशुराम जी कणं की जांघ पर अपना मस्तक रकर सो रहै थे। इसी समय भगवान 
श्री कृष्णजीकीप्रेरणासे इन्द्र देव बज्र-मुख नामक कोड काशरीर धारण करङ़े कर्णं 
कौ जांष को काटने लगा ओर उक्तम भारी घाव कर दिया) जिस सेकणंकी जांघसे 
गाढ़ा ओर गमं रक्त बह्ने लगा । उसके स्पशं से परशराम जीकौ निप्राभगहो 
गई । उन्होने कणं के धयं कौ देवकर उस पर शंका करते हए उससे पृष्ठाकरितूम 
किस वणं के हो ? क्योंकि ब्राह्मण-मे इतना धयं नहीं हो सकता । तव परणुरामजी के 
शाप के भयसे भयभीतहौ कर कर्णने सत्य प्रकट केर दिया तथा जपने को सृत-पतर 
बताया । यह्‌ सुनकर परश्‌रामजीने कहा कि तमने ठ बोल कर छल व 
ब्रह्मास्त्र आदि मुज्ञ से प्राप्त क्रिये है । अपने समान वीर के साय यद्ध करते समय मत्य 
क[ल के निकट आने पर तुम्हं स्मरण नहीं आयेगे । ओौर “ मृषा न होई देव ऋषि वाणीः 
इस उक्ति के अनुसार अजुन से यृद्ध करते समय कणं क साथ यहो घटना घटी तथां 
अजुन के हाथों कणं फा वध हृभा। # 


गुरु दोण का परशुराम जीते धनुविचा प्राप्त करना-- 


अपनी निधेनता से दुःखी होकर द्रोणाचार्यं अपनी जीविका के लि महे पर्व॑त 
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पर परशराम जी के पास गये तथा उनसे धन की याचना की । परशुरामजीने कठा 
कि हे ब्राह्मण श्रेष्ट । मने सारी पृथ्वी समस्त वभव सदिति महि कश्यपकादान 
कर दिया है। मेरे पास अब केवल घन॒किद्या तथा मेराशरीर ही बचादटं । इनमेसे 
जिस वस्तु की इच्छा होर्मदेनेकेलिएतयारहं। द्रोणने उनसे धनुविद्या पाने के 
लिए प्रार्थना की । परशराम जी दारा अस्त्र-शस्त्र विद्या प्राप्त करके ही द्रोण विश्व- 
परसिद्ध महान घनुर्घारी तथा द्रोणाचायं बने | 


जिय चः ==" याया "गान "न # ऋ क ~ न न्क श "नक ऋक ष्का त ज > च 
५ 
| 
त 
| 
| 


इन प्रामाणिक ठेतिहासिक घटनाओं के आधार परदही श्री परश्रामजीको 


। विष्ण ~+ र< न~ 
< का जवतार तथा अलौकिक वीरब्राह्मण कूल मे सूयं के समान अजर-जमर 


मा 1 = निर > ए 
1 7 जाताहे। वे जाज भी अपने यश-रूपी शरीर केद्वारा जीवित है ओर सदा 
जर्‌ अमर वने रहगे । 


इत्यलम्‌ ४ 




















